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[2 रूपभवानी अलखेश्वरी 
अष्टोत्तरशत नामावली 





कृपया ध्यान रखें: 


आप रूपभवानी अलखेश्वरी अष्टोत्तरशत नामावली की 
पूना समय या स्थिति के अनुसार तीन प्रकार से कर 
सकते हे, पहला होम (हवन ) से, दूसरा पुष्पार्चन ओर 
तीसरा केवल पाठ मात्र से | यदि होम (हवन) करने का 
मन बनता हे, तो उसमे आहुति के लिए धी तथा 
अग्नहोत्री (अग्नवतर) का होना आवश्यक हे | इसी 
प्रकार पुष्पार्चन कं लिए एूल तथा फूलों की कुछ 
मालाओं का प्रयोग करना पड़ेगा । यदि आप होम 
(हवन ) कर रहे हँ तो आप प्रत्येक मन््र उच्चारण के 
अन्त म आहूति डालते हूए स्वाहा! पदं अन्यथा पुष्पार्चन 
या पाट के समय प्रत्येक म्र के साथ अन्त मँ 'नमो नम 


पदं जेसे 'ॐ श्री रूपभवानी वानी माता शारिका अंश रूपायै 
नमो नमः 
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ॐ श्री गणेशाय नम: ॐ नमो भवान्यै 


विनियोग करे : 


ॐ अस्य श्री रूपभवानी अलखेश्वरी अष्टोत्तरशत 
नामावली अलखेश्वरी शक्त्यै स्वच्छन्द: माता रो प द्यद 
तपस्विन्यै आत्मनो वाङ्मनः कायोपार्जित 
पापनिवारणार्थ श्री शारिका रूपायै पीत्यर्थे 

होमे /पुष्पाच्ने/ पाठे विनियोगः | 


अव न्यास करे: 


अय करन्यासः 


ॐ अभ्यास प्रियायै अङ्गुष्ठाभ्यां नमः 
ॐ ज्ञान प्रदाये तर्जनीभ्यां नम: 

ॐ शुद्धविद्यायै मध्यमाभ्यां नमः 

ॐ शक्ति रूपायै अनामिकाभ्यां नमः 
ॐ इष्टदेव्ये कनिष्टिकाभ्या नमः 

ॐ विमुक्तये करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: 
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अथ षड न्यासः 
ॐ अभ्यास प्रियायै हृदयाय नम: 
ॐ ज्ञान प्रदायै शिरसे स्वाहा 
ॐ शुद्धविद्यायै शिखायै वौषट्‌ 
ॐ शक्ति रूपाये कवचायहुम्‌ 
ॐ इष्टदेव्ये नेत्राभ्यां वौषर्‌ 
ॐ विमुक्त्यै अस्राय फर्‌ 

अव ध्यान करे: 
अथ ध्यानम 

आविर्भूता जनकतपसा शारिका अशरूपा | 
ध्वान्तं भित्त्वा सकलजगतो यागतासीत्समक्षम | 


भक्तानाञ्च प्रवरसुखदामागतानां समीपे । 
वन्दे नित्यं विकसितमुखीं रूपनाम्बीं भवानीम | | 


सहस्र सर्वत्र व्यापी स्वहथ विचार्यम्‌ | 
बहुबल सबाहु एकतं स्वयं परमाकारी 
अन्तर्मुखी दृष्टी निर्वान्‌-रहस्य तती परमगती | । 


शुद्धयुक्त-मृलादरी क्चुण्डली मंडली नौरी । 
स्यहअर्थ सृक्षू सुष्वप्ती चकर: विरक्त शान्तादारी । 
ईश्वरी तुर्यातीत परमानन्द | 
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तद्‌ रूपमयी तत्परमगती स्थानी प्रवाही | 

गति गट पूरनी छवदा देह तुपितम्‌ | 

समर्थ स्वामी परमार्थ निदानम्‌ | 

अन्तर्मुखी दृष्टी निर्वान्‌-रहस्य तती परमगती | | 


गुरुर ब्रह्मा गुरुर्‌ विष्णु : गुरू : साक्षात महेश्वर : | 
गुरुर्‌ एव जगत्‌ सर्व तस्मे श्रीगुरवे नमः: | । 


सपितासचमेमातास बन्धु सच देवता, 
ससार-प्रतिवोधार्थ तस्मे श्रीगुरवे नम: | । 


यत सत्येन जगत सत्यं यत्‌ प्काशेनभातितत्‌ 
यद आनन्देन वोदेति तस्मे श्रीगुरवे नमः| | 


गुरुर्‌ देवो जगत सर्व ब्रह्मा-विष्णु-शिवात्क : | 
गुरो: परतरं नास्ति तस्मात्‌ संप्रूजयेद्‌ गुरुम | | 
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ज्ञानी कर्मी 1 तथा योगी गुरुर्‌ ज्ञेयः सुखप्रद : | 
त्रिभिः हीनं त्यजेत्‌ दूरे मिथ्या-ज्ञान-प्रदर्शकम्‌ | | 


यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानं उत्पद्यते स्वयम्‌| 
ज्ञान-शेवधि-दात्रे वै तस्मे श्रीगुरवे नमः| | 


गायत्री ~ 
ॐ रूपभवान्यै विदमहे, 
दयदमर विहार देव्यै धीमहि, 
तनः शक्तिः प्रचोदयात्‌ (8 वार) 


ॐ श्री रूपभवानी माता शारिका अंश रूपाय स्वाहा (1) 


ॐ प्रसिद्ध-विख्यात पितृ श्री माधवजू धर 
आत्मजायै स्वाहा 


ॐ तद्रूप रूपायै स्वाहा 
ॐ प्रतिष्ठित-सुशिक्षित परिजनाये स्वाहा 


ॐ हारी पर्वत परिक्रमायै स्वाहा 
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ॐ प्रदयुम्नपीट प्रियाय स्वाहा 

ॐ अभ्यास परियाय स्वाहा 

ॐ ज्ञान प्रदायै स्वाहा 

ॐ योगिनी चित्तानन्दाये स्वाहा 
ॐ माता चक्रश्व्यै स्वाहा (10) 
ॐ अन्तरा ज्ञानदाय स्वाहा 

ॐ शिवानन्द स्वरूपायै स्वाहा 

ॐ चेतन्यमात्माये स्वाहा 


ॐ जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्त अवस्थाय स्वाहा 


(६८ 


ॐ शुद्धविद्याये स्वाहा 


ॐ तुरीयाय स्वाहा 
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ॐ अन्तर्ुष्टि योगाभ्यास्यै स्वाहा 


ॐ श्र अलखसाहिवा भवानी देव्यै स्वाहा 
ॐ सप्रू जाति परिवार विवाहितायै स्वाहा 
ॐ द्यदमर जन्म स्थानाय स्वाहा (20) 
ॐ ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमायां जयन्त्यै स्वाहा 
ॐ हीरानन्द सपू नाम्ना जायायै स्वाहा 
ॐ समस्तजाति समादुतायै स्वाहा 

ॐ शक्ति रूपाये स्वाहा 

ॐ काऽमीर कुकुम प्रियायै स्वाहा 

ॐ विकसितमुखी भवान्य स्वाहा 


ॐ माघकृष्ण सप्तम्यां निर्वाण तिथ्यै स्वाहा 
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ॐ साहिव सप्तमी वत धरायै स्वाहा 

ॐ वैष्णव आहाराय स्वाहा 

ॐ श्री रूपभवानी रहस्योपदेशायै स्वाहा (30) 
। ॐ सिद्धिदाय स्वाहा 

ॐ माधवजू धर परियाय स्वाहा 

ॐ शेवशाक्तागमायै स्वाहा 

ॐ देवेश्वरी तपस्याय स्वाहा 

ॐ पतिमाता दुर्व्यवहार हेतु आश्रमस्थायै स्वाहा 
| ॐ आसिक साधना रतायै स्वाहा 

ॐ चश्मासाहिवी तपोवनाये स्वाहा 


ॐ सोमेश्वर घाट स्नानाय स्वाहा 
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ॐ कदक्षीर नैवेद्य प्रियाय स्वाहा 

ॐ पञ्चसिद्ध पीटायै स्वाहा (40) 
ॐ इष्ट देव्यै स्वाहा 

ॐ भुक्तिमुक्ति प्रदात्रे स्वाहा 

ॐ सगुण साकार शारिका रूपायै स्वाहा 
ॐ शुभफल प्रदायै स्वाहा 

ॐ त्रिकमत प्रियायै स्वाहा 

ॐ काश्मीर पण्डितिजन पूज्यायै स्वाहा 
ॐ अभ्यास-तप प्रियायै स्वाहा 

ॐ नाद विन्दु ज्ञानदाय स्वाहा 


ॐ मधुराये स्वाहा 
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ॐ निर्गुण निराकाराय स्वाहा (50) 
ॐ धर जाति कन्यायै स्वाहा 

ॐ 'नियाज' प्रणामी स्वीकृत्य स्वाहा 
ॐ सर्वानन्द प्रदात्रयै स्वाहा 

ॐ ज्ञानकर्म-योगीश्वर्थे स्वाहा 

ॐ गुरु-शिष्य मूर्तये स्वाहा 

ॐ मनिगाम स्वाश्रमाय स्वाहा 

ॐ सिधु नदीतीरे चिनार वृक्षाय स्वाहा 
ॐ मुगल नृप प्रशंसकाये स्वाहा 


ॐ प्राणापान ज्ञान प्रदायै स्वाहा 





ॐ गुरु देवी प्रसादाय स्वाहा (60) 
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ॐ आध्यालिक साधना तत्परायै स्वाहा 

ॐ मधु-मिष्टान भोजनाय स्वाहा 

ॐ अंतिम आश्रम वासकुरग्राम सिद्धपीटाये स्वाहा 
ॐ दृष्टिहीन बालक नेत्रप्रकाशदात्रयै स्वाहा 

ॐ पद्मासनाय स्वाहा 

ॐ काश्मीर पण्डितान्ये स्वाहा 

ॐ पूर्णिमा जनम तिथ्यै स्वाहा 

ॐ साध्व्यै स्वाहा 

ॐ शिवप्रियाय स्वाहा 

ॐ माता भवान्यै स्वाहा (70) 


ॐ अनेक वस्र व्णीयै स्वाहा 
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ॐ अब्पूणीये स्वाहा 

ॐ तपस्विन्ये स्वाहा 

ॐ शिवदूत्ये स्वाहा 

ॐ जगदम्बायै स्वाहा 

ॐ सिहवाहन वाहिन्ये स्वाहा 
ॐ योगगम्याय स्वाहा 

ॐ जप प्रियायै स्वाहा 

ॐ क्षेमङ्कर्यै स्वाहा 

ॐ मनीषायै स्वाहा (80) 
ॐ योगिध्येयाये स्वाहा 


ॐ शरणागत वत्सलायै स्वाहा 
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ॐ रक्तवस््र धरायै स्वाहा 

ॐ विदुष्ये स्वाहा 

ॐ विमुक्तये स्वाहा 

ॐ प्रतिभाये स्वाहा 

ॐ काश्मीर शाक्तदर्शनाये स्वाहा 
ॐ कवयित्रूयै स्वाहा 

ॐ माध्व्ये स्वाहा 

ॐ दु :खापहारायै स्वाहा (90) 
ॐ सुमन प्रियायै स्वाहा 

ॐ षट्कोण निवासिन्यै स्वाहा 


ॐ पद्महस्तायै स्वाहा 
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ॐ तीर्थनगरे तीर्थ स्थानाय स्वाहा 

ॐ आलमन्ञानाये स्वाहा 

ॐ संत लालचन्द दुग्ध-प्रदातु गोमात्रे स्वाहा 
ॐ मन्त्र दीक्षाये स्वाहा 

ॐ प्रभुतायै स्वाहा 

ॐ गुरु उपदेशाय स्वाहा 

ॐ शत्रुघातिन्ये स्वाहा (100) 

ॐ समदर्शन्यै स्वाहा 

ॐ निर्वाण दशश्लोकायै स्वाहा 

ॐ काश्मीर जन्म स्थल्ये स्वाहा 


ॐ पितु गुरु रूपायै स्वाहा 


0 91101 ^\|8॥९0 58108 11451 (२९५५), 18111 ५५8, 18180 110, 48111110 -180002. [14111260 0\/ € 811 
15 





ॐ वरी विनाशिन्ये स्वाहा 
ॐ काश्मीर शाक्त विम्य स्वाहा 
ॐ क्रिया शक्त्यै स्वाहा 


ॐ रूपभवानी शारदापीटाये स्वाहा (108) 


अनेन अष्टोत्तरशत नामावली होमेन / 
पुष्पार्चनेन / पाठेन आत्मनो वाङ्मन: 
कायोपार्जित पाप निवारणार्थं 
श्री माता प्रसाद सिद्धयर्थ 
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